mera nndnrimamimei नंदन आप लोगों ने अनाज काल से अब तक अनंत मात्रा की भक्ति की
श्री कृष्ण की भक्ति लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं हुई क्यों केवल 1 कारण है वो क्या
कारण हैं हम लोगों ने भी लगाया भी और भगवान कहते है ही लगाओ ही बस 1 अक्षर का
मामला है तू ही तू ही ही लगाओ और हम लोग तो भी तू भी ये लगाते है अर्थात हमारी
शरणागति औरों में भी रहती है भगवान में भी रहती है भगवान में भी मन का प्यार है और
संसार में भी मन का प्यार है इसलिए भी लगा दिया हमने भगवान भी हमारे हैं और ये
संसार भी हमारा है यानी माँ बाप बेटा स्त्री पति धन प्रतिष्ठा ये जो संसार है यह
भी हमारा है इसमें भी मन का अटेइटमेंट हैं और भगवान में भी है ये गडबड है शास्त्र
वेद पुराण धर्म, ग्रंथ सब कहते हैं ओ लगाओ एओ माने ही तमेवविदितवामृतयु में वेद
कहता है तमेव सरणं गच्छों सर भावेन भारत गीता माँ में कम शरणम कम माने ही माँ मे
जे प्रप्त ने ma सर्वदे नाम भागवत 1 भरोसा 1 बल 1 आस विश्वास, सो अनन्य अनन्य होना
पड़ेगा, अनन्या चिंतयंतोमाम गीता, अनन्य चेता, चततमजोमामुसमरति नित्यश गीता अनन्य
होना पड़ेगा अनन्य माने न अन्य अनन्य ऐसे बनता है शब्द जैसे न उचित, अनुचित ऐसे, न
अन्य, अनन्य माने अन्य में मन का प्यार न हो प्वाइंट वन परसेंट भी बस यही हमने
गड़बड़ कर दी गुरुजी बिदा हुए वहाँ भी आंसू लड़की बिदा हुई वहाँ भी आंसू हम सब जगह
सबको अपने हृदय में स्थान देते हैं और भगवान कहते हैं नए अनंद बनो केवल मुझ से
प्यार करो क्यों की हम लोग संसारी आदमी हैं लेकिन हम लोग तो तराज नहीं करते देखो 1
आदमी अपने बाप से भी प्यार करता है माँ से भी करता है बीबी से भी करता है बेटा
बेटी से भी करता है सबको हृदय में रखता है यह कोई नहीं कहता किसी के बाप ने कहा
क्यों रे तू मेरे अलावा अपनी माँ को भी रखता है हृदय में ऐसा कोई नहीं कहता अगर 4
बच्चे हैं तो चारों को ह्रदय में रखती माँ कोई बच्चा नहीं कहता ना ना और किसी
बच्चे से प्यार करेंगी तो फिर मैं अलग हो जाऊंगा अरे भगवान को क्या ईरशा है हूँ
कोई न रहे केवल मैं रहूँ हमारी दुनिया वाले तो ऐतराज नहीं करते जो स्वार्थी और
मकान हैं सब प्रकार से वो तो कहते है ठीक है भाई बेटे से प्यार करो बेटी करो बहन
से भी करो माँ से भी करो कोई रोकता नहीं इसी वक्ष स्थल से जो आपका वक्ष स्थल है
इसी से बाप को चिपटाया, माँ को चिपटाया बीबी को चिपटाया बहन को चिपटाया बेटी को
चिपटाया कोई एतराज नहीं करता अरे भगवान को क्या बीमारी है वो कहते है ना बिल्कुल
नहीं केवल मुझ से प्यार करो ऐसा नहीं है भगवान कहते है भाई देखो 2 एरिया हैं 1 तो
मेरा भगवान का और 1 माया का संसार का है तो संसार में जितने जीव हैं ये माया बद्ध
हैं इसलिए इनका अंत, करण गंदा है अनंत पाप अनंत भरा हुआ है अंदर संस्कार अनंत
जन्मों के इसलिए अगर ये मन में आएंगे तो तुम्हारा अंत करण और गंदा हो जाएगा ऐसे ही
क्या कम गंदा है अनंत जन्मों का पाप अंदर भरा है अब तुम उसी मन में माँ को लाते हो
बाप को लाते हो भाई को लाते हो बहन को लाते हो ये सब नायक हैं गंदे हैं मन आपका और
गन्दा हो जायेगा तो भगवान कहते हैं जिसका कपड़ा बहुत गन्दा हो गया हो कई साल से
धुले न हो तो उसको शुद्ध पानी चाहिए शुद्ध पानी से धोएगा तो मैल छूटेगा वह भी बहुत
बार धोना पड़ेगा क्यूँकी तमाम जन्मों का मैल है और तुम गंदे में धोते हो और थोड़ा सा
अच्छे पानी से भी धो देते हो यानी भगवान से भी प्यार किया थोड़ा मन साफ हुआ फिर माँ
बाप बेटा बेटी से प्यार किया फिर गन्दा हो गया गधे का स्नान हो गया 2 तो इस प्रकार
अनंत जन्म बीत गए प्लस फिर माईनस फिर प्लस फिर माइनस यही नाटक हम कर रहे हैं 1
अक्षर का सेंस नहीं समझ सके ही हर संत हर ग्रंथ ही लगाने को कहता है हम भी लगा
देते हैं तो इसलिए वो कह रहा है कि तू ही तू ही तू ही 3 बार अब मैंने समझ लिया तू
ही मेरा है और मैं ही ऐसा नहीं मैं भी क्यों अरे आपके अनंत जन हैं मैं कैसे कह दूं
केवल मुझसे ही प्यार करो मैं ही तुम्हारा हूँ अरे तुम्हारे तो अमृता, बे पुत्रा
अनंत जीव हैं परमिता अनंत हैं इसलिए अपने लिए कहता है की मैं भी आपका हूँ मैं भी
खराब हूँ अच्छा हूँ जो हूँ मैं आपका हूँ आपके अनंत हैं लेकिन मेरे तो आप 1 हैं
इसलिए ही लगा देता है हम लोगों ने बहुत भगवान नाम लिया आँसू बिए लेकिन अनन्य नहीं
बन सके देखो अन्य को समझ लो अन्य है क्या अन्य 4 हैं उसमे मन का टेटमेंट न करो बस
हो गया 4 तामस व्यक्ति तामस वस्तु 11 शब्द पर ध्यान 2 तामस व्यक्ति और तामस वस्तु
1 तो ये हो गयी नंबर 2 राजस्व व्यक्ति राजस वस्तु ये 2 हो गए और सात्विक व्यक्ति
और सात्विक वस्तु अर्थात जिसका अंत करण तमोगुण से युक्त है जिसका अंत करण रजोगुण
से युक्त है और जिसका अंत करण सत्व, गुण से युक्त है ये 3 माया है इसलिए यह अन्य
है देवता लोग हैं इंद्र हैं बरुण है कुबेर हैं यमराज हैं देवता लोग हैं स्वर्ग में
इनमें भी मन का अटाइटमेंट न होने पाये ये अन्य है क्योंकि यह भी माया के अंडर में
है जो माया के अंडर में है उसमें मन का टेटमेंट हुआ तो अनन्य नहीं रहा अन्य में
चला गया हो तो माया का एरिया पूरा का पूरा अन्य है हाँ भगवान के यहाँ आप जैसे आपके
परिवार में माँ, बाप, बेटा, स्त्री, पति तमाम हैं ऐसे भगवान कहते हैं हमारे यहाँ
भी है मेरा नाम है मेरा रूप हैं मेरे गुण है मेरी लीलाएं हैं, मेरे धाम हैं, मेरे
संत हैं इनमें कहीं मन का अटाइटमेंट करो ये सब शुद्ध हैं कनक्लूजन ये है कि शुद्ध
वस्तु से अगर मन का तट होगा तो मन शुद्ध होगा और अशुद्ध वस्तु में मन का अटैचमेंट
होगा तो और अशुद्ध हो जाएगा आप 1000 रूपया महीना कमाते हैं और 2000 खर्चा करते हैं
तो क्या होगा इसका हिसाब किताब साल भर में कर्जदार हो जायेंगे ऐसे ही आपने भगवान
की, भक्ति की, गुरु की भक्ति की 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा और संसार की भक्ति भी कर
ली ज्यादा अरे कितने है आप लोगो ने ऐसे जो 12 घंटे से अधिक भक्ति करते हैं भगवान
की सब कमाई करते हैं अधिक तो संसार की कर तो भगवान कहते है की मिझे मेरे अनंत
अवतारों में, मेरे अनंत नामों में, मेरे अनंत गुणों में, मेरे अनंत लीलाओं में,
मेरे अनंत धामों में मेरे अनंत संतों में कहीं भी तुम्हारा मन का अटाइटमेंट होगा
तो अनन्य ही कहलाओगे अब इन सब में 2 प्रमुख है 1 भगवान 1 गुरु इन दोनो में मन का
अटाइटमेंट करोगे तो वो अनन्य रहोगे मैं ये नहीं कहता मेरे भक्त से प्यार न करो अरे
मेरे भक्त से प्यार न करोगे तो मुझको तो तुम छू नहीं सकते भक्त भक्ता तेरे भक्त
तमाम ता मेरी भक्ति बाद में करना पहले गुरु की भक्ति करो आचार जम माम बिजानिया
आचार् को मेरा स्वरूप मानो तसमे्तच्जनेभेदभावात मुझमें और मेरे जन में अंतर नहीं
है लेकिन मेरी भक्ति से मैं नहीं मिलूंगा क् रा गुरु मिलूंगा मैं डायरेक्ट कुछ
नहीं दे सकता न उपदेश देने आऊंगा की आपको समझाऊं भगवान क्या है संसार क्या है और न
तो मैं साधना कराने आऊंगा और जब तुम्हारा अंत करण शुद्ध हो जायेगा तब भी गुरु ही
प्रेम देगा जब गुरु प्रेम दे देगा तब फिर हमारा तुम्हारा नाता बनेगा बड़ी बात
हजारों जन्मों की तो मेहनत करें गुरु आखिर में गए इसलिए संतों ने और भगवान ने भी
गुरु की महिमा अधिक कह दी अधिक नहीं है वो इसलिए कहती की उससे अधिक स्वार्थ सिद्ध
होता है हमारा तो अनन्य का मतलब 3 मैंने बताया सात्विक राजस तामस व्यक्ति या वस्तु
वस्तु भी संसार में जो तमाम वस्तुएं हैं इनमे कुछ 7 वस्तुएं हैं कुछ राजस्व है,
कुछ तामस है और 1 चौथी चीज है मुक्ति वो 5 प्रकार की होती है सो सारूफसायज तो
इसमें 4 मुक्ति तो खैर कोई बात नहीं खतरनाक नहीं है ज्यादा लेकिन पांचवीं मुक्ति
एकत्व व बड़ी खतरनाक क्यूँकी वो मुक्ति का मतलब भगवान में मिल जाना शरीर भी न रहे
मन भी न रहे बुद्धि भी न रहे सत्ता सत्ता में मिल गई तो वो बेचारा प्रेमानंद से
सदा को वंचित हो गया अब उसको कभी भी प्रेम नहीं मिल सकता इसलिए गौरांग महाप्रभु ने
कहा तार मध्य मुकबंछाकैतवप्रधान ये धर्म अर्थ काम मोक्ष में 3 तो माया के एरिया
वाले हैं धर्म उसका फल स्वर्ग जानते ही हैं पैसा कामनाओं की पूर्ति इंद्रियों के
विषयों की 3 सनाया के, एरिया के और चौथा है मोक्ष तो है तो चारो कतौ लेकिन सबसे
अधिक खतरनाक कातो मुक्त है क्यूँकि वो हो गया तो सदा को भगवत प्रेम से वंचित हो
गया और अगर संसार में हम आ रहे हैं जा रहे हैं आ रहे हैं तो कभी हो सकता है कोई
महापुरुष मिल जाए हमारी बुद्धि में वो बैठ जाए ये महापुरुष हैं हम शरणागत हो जाए
साधना कर के और प्रेमानंद पाले पॉसिबल है अनंत जीवों ने पाया है हो गया सदाक हो
गया इसलिए ये 4 हैं अन्य चाहे यों समझ लो चाहे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये चारों
हैं अन्य अब 2 में बोलो तो जितना मायिक एरिया है और मोक्ष वो सब है अन्य अथवा और
संछेप में बोलो तो भगवान और भगवान संबंधी सब कुछ के अलावा सब अन्य है तो अन्य में
मन का टेटमेंट हटाना होगा ये करना पड़ेगा आज आप नहीं करते मत कीजिये हजार जन्म बाद
फिर मनुष्य मनुष्य शरीर मिलेगा तो फिर आपको कोई जगत गुरु उपदेश देगा अन्य बनो नहीं
बनेंगे जी अच्छा मत बनो घूम हो 84 लाख में फकीर ने 1 बड़े फकीर से पूछा और कचरे
फकीर ने क्यों खुदा के यहाँ क्या होता है और कितने लोग रहते हैं और 2 में नरक में
कितने रहते हैं खुदा के यहाँ तो थोड़े से मल नमाक पढते रहते है और नरक में तो बड़ी
भीड़ है तो उन्होंने कहा जहाँ भी हैं वहाँ एंजॉयमेंअच्छा रहेगा क्या के दुख के लोग
होंगे वहाँ पढते हुए अगर यही शोक हो 84 लाख है कितनी बढ़िया है भगवान के जा देखो
अनेक प्रकार के शरीर मिलते हैं अनेक प्रकार की मार पीट होती है 1 दुसरे को देख कर
के हम लोग खुश भी होते हैं तुम्हारी कितनी पड़ी 10 हमारे बड़े बिभोर तुम्हारा बाप मर
गया हाँ हमारे पास 1 दुसरे को देख देख के हम लोग जिंदा हैं तो अनन्य का मतलब धर्म,
अर्थ काम मोक्ष अर्थात मोक्ष परिजन की कामनाओं को छोड़ना होगा क्योंकि ये अशुद्ध
है मानक मो अशुद्ध नहीं है लेकिन वो इसलिए खतरनाक है कि वो मिल जाने के बाद फिर
प्रेमानंद से सदा को वंचित हो जाएगा इसलिए ही लगना है इसका अभ्यास करना है और कहीं
मन का लगाव न हो होशियार रहना है जैसे साइकिल चलाता है आदमी कार चलाता है आदमी तो
होशियार रहता है हर समय पीछे कौन आ रहा है आगे से कौन आ रहा है दायने क्या है
बायें क्या है जरा सी लापरवाही किया एक्सीडेंट हो जाएगा मर भी सकता है इसी प्रकार
हमको सावधान रहना है उपासना करते समय माना कि आपका मन जायेगा संसार में उपासना
करते समय साधनावस्था में घबराओ मत डरो मत हटाओ फिर हटाओ फिर हटाओ बस फिर हार
जायेगा मन की ये बार बार वहाँ जाने ने देते हमको तो हटाओ कौन जाएगा तो इस प्रकार
अनन्य भाव को समझ कर प्रैक्टिकल अमल में लाइये तो भगवत प्राप्ति तो बड़ी सरल है सरल
सुखद मार गया भाई कहा हूँ भक्ति पथ कवन प्रयासा प्यार करना है भगवान से प्यार करना
सबको आता है माँ से प्यार किया है बाप से किया है सब से किया है प्यार वही सब भाव
भगवान में बना कर, उनसे प्यार कर लो गुरु में बना कर उनसे प्यार कर लो कोई नई बात
नहीं लिखी है शास्त्र वेद में अगर कोई कहे लिखी है तो मेरे पास भेज देना सब वही
नैचुरल जो आप करते हैं संसार में उनमें सुख मान करके अब समझ लीजिये वहाँ सुख नहीं
है आप माँ से सुख मानते हैं माँ भिखारन आप से सुख चाहती बेटा से आप सुख चाहते हैं
बेटा आप से सुख चाहता है बी बी सी आप सुख चाहते हैं आपसे बीबी सुख चाहती हैं और सब
सुख से वंचित हैं हां साब भिखारी लेकिन 1 दुसरे से भीख मांग रहे से कोई अंधा हो और
वो कहे अरे भाई मैं अंधा हूँ मुझे पता नहीं है बृज गोपिका आश्रम कहाँ है कोई
पहुँचा 2 तो दूसरे अंधे ने सुना उसने कहा अंधा तो है ये क्या मालूम मैं अंधा हूँ
को नहीं हूँ ने बेटे मेरा हाथ पकड़ ले बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमको हाथ पकड़ के
पहुँचा देंगे और दोनों चल पड़े अब वो बड़ा खुश है हम पहुँच जायेंगे 1 गड्ढे मे दोनो
गिरे अस्पताल में जाने लायक नहीं दोनों की नहीं ऐसे ही हम सावधान रहे और लगाने का
अभ्यास करे समझ कर के जी के साथ तो हमारा लक्ष्य दूर नहीं ये आशय है इस लाइन का
